





7 ली आम 


४6% ८१०७ ८ 0४) शेलनफ (2270५ ८८पाम ० । लि गे ०) _/-४ ८2, 5७) #तै००0 ॥ 2प्े 
[ 292४ +। भर ज 0 4767०) 5५ 


इ्युत्कुचछुयुव्युत्युत्य कु सु सु चुत चुत युत गुत चुद 


घबरालरानचनभनंरदाकर | 
_( अर्थात ) द 
घनाऋरो छनन्‍द को रचना के विजय में अ- 
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'छत्त महाराज को आज्ञानुसार बाब रास- 
क्ष्ण बच्मया ने सुद्धित किया। ह 
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जब सुभको प्रथम कबित्त बनाने का उत्साह 
हुआ तो मैंने उस छन्द का यथा लक्षण ग्रन्थों 
में टुंढ़ना आरब्भ किया और जहँतक प्राप्त हो 
सके इकई किये परन्तु जब उन लक्षणों को 
सुकवियों के कवित्तीं से मिला कर जँचा तो 
उनको सर्वधा अपूर्ण पाया बरण कहीं कहीं उन 
लक्षणों में मेरो बुद्धि के अनुसार अयुक्तता भी 
प्रतीत हुड्ू । जेसि इस लक्षण में-- 

दोहा । 

“आठ आठ में तीन जति बचहुरि सात में एक | 
अन्त माहिं नियसित गुरू कहि घनाचरों टेक” ॥ 
अब इस लक्षण से यदि इन कबित्तों 

को मिलाइये:--- 
“बिनसें विघनद्न्द इन्द पढ बन्दतहीं मानि 
अरबिन्द जे मलिन्द परसत हैं। ध्यावत जोगिन्द 





र भूमिका । 


अभी िलललन- 


गुन गावत कबिन्द जासु पावत पराग अनुरा 
| सरसत हैं ॥ भागें दुरभाग अज्गनराग देखि दौन 
| द्याल पूरन प्रताप पापपुन्ध करसत हैं । ज्यों 
| हीं ज्यों परिनाकीतनैबक्रतुण्ड भांकी परे व्यों 
| व्यों कबिता कौ भुण्ड बाकी दरसत हैं ॥? 
| “सूनो कै परमपद ऊनो के बिरख्िमद 
न्यूनो के नदौसनद इन्दिरा भुरै परी । महिमा 
| मुनीसन की सम्पत्ति दिगीसन कौ ईसन को 
| सिद्धि ब्रजबीधि बिधुरे परी ॥ भादों को अँधेरो 
अधिराति मथुरा के पथ पाड मनोरथ देव दे- 
| वकौ दुरै परी । पारावारपूरन अपार पारजह् 
, रासि जसुदा कौ कोर एक बारहिं कुरे परो ॥ ? 






“कृतिन के छत्र छचरधारिन के छचपति छाजत 
कटान छितिछेम के छवैया ही। कहे पदमाकर 
; प्रभाव के प्रभाकर दया के दरियाव डिन्दूहद्ट 
| के रखेया हो । जागते जगतसिंह साहेब सवाई 
शी प्रतापब्पनन्दकुलचन्द रघुरेया हो । आहछे 
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भूमिका । ३ 


अफिननलनणका 3. 





सकनकक-नन-ज किए 7 


रही राजराजराजन के महाराज कच्छ-कुलकलस 
हमारे तो कन्हैया ही ॥ ? 

.. तो बिदित होता है कि पहिले कबवित्त के 
पहिले तथा तीसरे चरण की तीसरी जतियां 
चौबीस पर नहीं पड़तीं, और टूसरे कबित्त के 
तीसरे तथा चौथे चरणों की पहिली जतियां आठ 
पर नहीं समाप्त होतीं । इसी प्रकार तौसरे 
कबित्त के दूसरे तथा तौसगरे चरणों कौ दूसरो 
जतियां सोलह पर, और चौथे चरण कौ तौसरो 
जति चौबीस पर नहीं आतीं॥ इससे आठ आठ 
पर जति होने के मियम की अव्याप्ति स्यष्टरी 
सिद्द होती है। और यदि यह कहा जाय कि 
ये कबित्त ही अशुद्द हैं, तो यह कहना सर्वधा 
अससंजस है क्योंकि प्रथम तो बहुधा उत्तमोत्तम 
कवियों के कब्रित्त ऐसेही प्राप्त होते हैं और 
दूसरे सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि दूस नियम 
के भज़ होने से योग्य लोगों के कानों में भी, जो 
कि छन्‍्दों के निमित्त श्रेष्टतम तुला साने जाते हैं, 
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४ भूमिका । 


2७७ 


कोई खटक नहीं होती इसके अतिरिक्त यह भी 
बात देखी गईड्ढू कि उन नियमों के अनुसार होने 
पर भी कवित्त अशुद्द रह सकते हैं ॥ $ 

जब कोई भी लक्षण ऐसा प्राप्त न हुआ कि 
जिसके अनुसार कवित्त बना देने पर यह सा- 
हसपवेक कहा जासके कि अब इसमें छन्‍्द कौ 
अशुद्धि नहों है तब मेने निराश होकर यह नि- 
धार किया कि इन लक्षणों से केवल अक्षरों की 
गणना सात्र का नियम जाना जा सकता है; 
कन्द को गति के ठीक रखने में ये कुछ भी उ- 
| पयोगी नहीं हैं; छनन्‍्द कौ गति का ठीक होना 
न होना केवल कबि के अनुभव पर निर्भर है। 
। यह बिचार कर मेने फिर उस ओर कुछ ध्यान 
न दिया और अपने अनुभव के अनुसार कबित्त 
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# जेसे यह तुक 'चलत बोर विहारों उपाय नेक 
नाहि बिरहानल को ज्वाला कैसह नाहिं बसे ॥” दस्सें आठ 
आठ पर जतियां भो हैं और अन्त में गुरु भो है पर तो भी 
इसको स्वणतुला घनाक्षरी नहीं बतलाती ! 
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फीबली>-+०रणमभथ. 
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भूमिका । ५ | 
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| जोड़ता जाड़ता रहा । पर जब गोखामिश्री 
०८ बालक्षशलाल जो महाराज की कृपा से | 
 काशौ-कविसमाज हृढ़ रूप से स्थापित हुआ 
और उसके समासद लोग प्रति अधिवेशन में | 
| समझ्यापूर्ति भेजने लगे तो बहुधा पूर्तियां ऐसी 


पाई जाने लगीं जो कि अज्ञरों को गएना ठोक 
होने पर भो छब्दोभइदूषण को उदाहरण हो 
सकती हैं। जब उन पर विचार इुआ और मैने 
उनको दूषित बतलाया तो सुकते कहा गया 
कि अज्लर को गिनती तो इनमें ठीक है, अब 
इसपर भी यदि थे आप के लेखे दूजित हैं तो 
यह बतलाइये कि किस नियम के विरुश्च होने 
के कारण यह दूषित हुईं, ओर अब किस प्रकार 
ये सुधर सकती हैं । यह सुनकर जब मेने 
विचार किया तो स्थूल दृष्टि में ज्ञात हुआ कि 
असमुक स्थान पर असुक गण पड़ने केकारण यह 
छन्द बिगड़ा, और मैने बताना चाहा कि इस 


स्थान पर यह गण न आना चाहिये पर जब 


"दा ०७००+००कक नव कक >धपकाम० पानकिक 








अफलन्‍्---अ ८: 





स्ब्म्पात 


दर भूमिका । 
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फिर सूक्ष्म दृष्टि से देखा तो यह निश्चय हुआ 
| कि उसी स्थान पर वही गण और और उत्तमो- 
| त्तषम कबिचों में पाये जाते हैं जो कदापि 
| छन्दोभह़ नहीं कहे जा सकते; पर इसमें भी स- 
| न्देह नहीं कि इस विशेष कवित्त में यह गण 
| दूस स्थान पर छन्दोभड़ का कारण है । अब 
यह बात तो स्थिर हो गई कि किसी विशेष स्थान 
| पर कोई विशेष गण छन्दोभड़ का कारण नहीं 
| हो सकता, पर यह बात स्पष्ट रूप से ध्यान में 
| न आई कि उस विशेष कवित्त में वह गण क्यों 
छन्दोभड़ का कारण हुआ । अतः कोड नियम 
| स्थिर करके में न कह सका; केवल इतनाही कह 
कर चुप्र हो रहा कि छन्‍्द की गति विगड़ती है 
और विशेष इस समय में कुछ नहीं कह सक्ता#। 
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* ऊपर लिखी कठिनाई को स्पष्टरूप से कंलकाने के 
निर्मित्त कवित्त का एक चरण सव्याख्या उदाहरण रूप से 
लिखा जाता है। आयो मास फाग को विराग तजि राग 
भजि फ्राग शिव कैलाश पर मचावतो है रो ।” इसके उत्त 
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क्‍ लूमिका । छ 
पर यह बांसना मेरे चित्त में उसी समय आप | 
से आप कोलाहल करने लगी कि यदि विशेष | 


अस किया जाय तो कोई न कोई बात गेसी 
हाथ आ सकती है कि जिसके दाग कवित्त का 





लक्षण यधाथ रीति से निर्धारित हो सकता है। 
यह विचार कर मैंने यह हढ़ कर लिया कि 
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धनाक्षरो के निमित्त कुछ नियम अवयश्यरी स्थिर 
होने चाहियें और बहुधा इस बात पर बिचार : 
। 


जम और 


भी करने लगा। एक दिन इेख्वर की कृपा से एक 
राई में यहो ज्ञात होता है कि जो गए चार अक्षर के पश्चात्‌ 
पड़े हैं उनन्‍्हों से अर्थात्‌ लघु गुरु के इस विशेष क्रम के कारण 
छन्दीभड होता है। पर यदि इस चरण को इसझे मिला- 


| 
आप 


दये:,केधों रूपराशि में सिंगाररस अद्वारित सद्टरित कंधों 











तम तड़िताजुन्हाई में।? तो जो गण उस तुक में हैं 
बडी इसमें भो दिखाई देते हैं पर इसमें वे गण छन्‍्दोभंग के 
कारण नहों होते; अतः यह बात स्पष्ट लिद्द होतो है कि 
गंण विशेष के स्थान विशेष पर आने से छन्द नहों बिगड़ 
संकता। उदाहरण के चरण में छन्दोभंग का कारण कुछ 
शोरहो है जो कि प्रतोत नहीं होता । 
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८ भूमिका । | 





| 








बात ऐसी ध्यान में आई जिससे भली भौति 
निश्चय हो गया कि यदि इस रोति एर चला 
जाय तो निद्॒न्‍्देह नियम स्थिर हो सकते हैं । 
फ़िर तो मेंने यथाश क्ति श्म करना आरस्म किया 
ओर स्वशक्तिमान्‌ जगदौश्वर की क्पा से कुछ 
नियम ऐसे झिर किये जिनसे सन्तोष प्राप्त हुआ ॥ 
इस समय एक दिन फ़िर उक्त थी श्ण्य८ 
गोखामी वालक्लश्शलालजी महाराज के सामने 
इस विषय को चर्चा चली, और बाबू रामक़ष्ण 
वर्मा एडोटरभारतजीवन ने जो काशो कविस- 
साज के मन्ची हैं इन नियमों की बहुत प्रशंसःः 
की । उस पर उक्त महानुभाव ने आज्ञा दो 
कि इन नियमों की छपवाकर हमारे कविस्तमाज 
के सभासढीं को भी बाट देना चाहिये, जिसमें 
बे लोग भी इनका लाभ उठा सकें। 
| यद्यपि मैंने कईएक कारणों से अपना नाम 
| कविसमाज के सभासदों में से बिलग कर लिया 
| है तथापि उनकी आज्ञा का पालन करना उ- | 
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चित समझ कर और यह बिचार कर कि यदि 
वास्तव सें ये नियम उप्रकारी हों तो सर्वसा- 
धारण भी इस परिश्रम का लाभ उठावें, इनको 
इस पुस्तिकाकार में प्रकाशित करता हूँ ॥ 
इन नियमों में अभी कुछ चटियों के होने 
कौ सब्भावना हो सकतीौ है, क्योंकि अभी ये 
| पहिलेपहल सोचे गये हैं और इसके पूर्व नहीं 
: प्राप्त हो सक्ने थे; परन्तु आशा है कि यदि कवित्त 
के प्रेमी सज्जन लोग इनमें चुटियां निकालकर 
मुझे सूचित करेंगे तो इनका सुधार भलौँ/ति 
| हो जायगा। 


इन 





रकम. रकम. 
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॥ श्रौहरि:॥ 


| घनाक्षरीनियमरत्राकर । 





वास्तव में तो सभी छन्दों की कवित्त संज्ञा | 
है परन्तु आजकल्ह लोकव्यवहार में यह शब्द 
| एक विशेष छन्द का वाचक हो गया है जिस्का | 
| नाम ग्रम्थों में घनाचरो तथा दण्डक मिलता है। 
परन्तु २६ वर्ण से अधिकवर्णो' के छन्‍्दों को सा- | 
सान्यतः भी दण्डक कहते हैं अतः घनात्री 
| और कवित्त ये दो संज्ञा इस ग्रन्थ में प्रयुक्त | 
होंगी । देव कवि ने “काव्यरसायन” नामक | 
ग्रन्थ में इसको “अनियतद्ण्डक” और “पनाक्षरी” 

| के नाम से लिखा है। | 





देव कवि ने अनियतदण्डक चार प्रकार के 
अर्थात्‌ २० अचर से लेकर ३३ अक्षर तक के | 
माने हैं। उनके उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं। | 








कल 3 ता 27 मल 2.0 न कक की पे लक लक ० कल के 8 रच अल लत नमन: पी मं. ३ + ललित लीड अमन लक जि करमवल पमकल ही हज जरा 


०० +-+> कारन “अरब नम 3० ५ अपक-बमपमकन८सकतनकलपनम८क टया पनलपकब्म पल पाप हि-.॥.. ५ अधम- “व हलक ५ ऑन कब के ++ »+--- 


+ «3 कसर बलना८न>+७ 3 कनरक+-+ 4००७ पर -सनीव3नउरोप कक "कक +अू 


र्‌ घनाहरा[7नयमरताकर | 





तोस अक्तर का अनियतदण्डक | 
“जैज ब्रजटूलह दुलारे जसुदा के सुत म- 


| हाराज मोहन मदन सदहारो | आनेंद्अखण्ड- 


रासमण्डलविलास भुवमण्डल के आखण्डल देव 
हितकारों ॥ बंसोचर श्रोधर गुपाल बनमालघर 
राधावर गोपबर गिरवर्धारों । हन्दाबनचन्द 


नन्दनन्टन गोविन्द स्थामसुन्दर कु बर कुश्नम- 
ल्दिरविडहारी ॥” 


एकतीस अछर का अनियतदण्डक । 
“ग़नद दिगीसनि के मानद सुनोसनि के 


 इसनि के आनंद महानद अनौध के | भुवन 


अनेक राजराजन के एक राज तारिबे के काज 
जे जहाज भौ-पयीध के ॥ शूलउरअसुरनि 
है सुररूषनि के निरमसल मूल जे निपुन पुन्ध 
प्रोौध के | देव मारतश्डकुलमणडन अखणड 
महिमगडल के सारतरड आखण्डल औघ के ॥”? 
बत्तोस अक्षर का अनियतदण्डक । 


“ऋषपिमघराजन अप धनुष सायकनि घायंक 


लाश: कथाक परवनननसाकानयाालालक+न+- “ला #ल्‍त८-ा५७ कक“. 


[#कध+बम कर्नल, 





घनाक्षरोनियमरत्ाकर । | 





असुर सुरनायक सुभं-करन। तारन अहिल्या उर 
| सिल्या अरि सूरन के तोरनपिनाक झृगुपति 
| निर्ंकरन ॥ बसख्खनपयोधि दसकन्धरिपु दौन- 
| बत्धु अधम-उधारन भयज्ञरभयद्नरन । परावक | 
| केअद्ध सोधि सिय निकलड्ः आये लछ्ठ रन जीति | 
रविकुल के अलझरन ॥” 


तेंतीस अज्ञर का अनियतदण्डक | 

|. “दम से भिरत चहुँघाई तें घिरत घन आ- | 
| बत मिरत कौनो कर सों कपकि रपकि। सोरन | 
| मचावैं नाचैं मोरन की पौँतें चहूँ ओरन तें चोंधि 
| जाति चपला लपकि लपकि ॥ बिना प्रान प्यारे | 
3 4 ५ «2. *#.9.. ७ | 

| प्रान न्यारे होत देव कहे नेन अस आनि रहे ञ- | 
| सुवा टपकि ठपकि। रतिया अँधेरी घौर न तिया | 
| धरति मुख बतिया कठत उठे छतिया तपकि | 
| तपकि ॥” 
| और ग्रथ्ों में केवल दो प्रकार के घनाक्षरी | 
| छन्‍्द, अर्थात्‌, इकतीस और बत्तीसअच्चर के मि- | 








| ४ घनाचरोनियमरत्ाकर । 


लंते हैं और उन्हों का प्रचार विशेष है। किसी 
| किसी अपर कवि ने भी तेंतीस वर्ण के कवित्त 
| बनाये हैं परन्तु बहुतही कम-- क्‍ 
| जसवन्तसिंह का बनाया हुआ तेंतौस 
अज्र का कवित्त । क्‍ 
|... “ज्लिज्नी भनकारें परिक चातक पघुकारें बन 
| मोरनि गुहारें उठें जुगुन्‌ चमकि चमकि | घोर 
| घनकारे भारे धुरवा घुरारे धाम धूमनि मचावें | 
| नाचें दामिनों दमकि दमकि ॥ भ्ूंकनि बयार 
बड़े लूकनि लगावै अंग हुकनि भभूकनि कौ उर 
| मैं खमकि खमकि। कैसें करि राखों प्रान प्यारे 
| जसवन्त बिना नान्ही नान्‍्ही बूँद करे मेघवा क- 
| मकि कमकि॥7. 
|. इूकतीस अच्षरवाला कवित्त सनहरन और | 
| बत्तीस वाला रूप घनाक्षरो कहलाता है। घ- | 
| नाचरीो छन्द में लघु गुरुका किसी विशेष क्रम 
| से पड़ने का नियम नहों है, इसी कारण से ये | 
| मुक्कक तथा अनियत कहे जाते हैं ॥ 


"0 
00005 ४७०७ ०ाई 
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: घनाक्षरोनियमरताकर । भू 


न कि ७ डी वन ल विल-नन«न्‍++>+न्‍नतनझ-ऊ++>+>5५५>क. 








नदी. *7 उछल 


इकतोस अक्षरवाले घनाचरी छन्द के अन्त 
में एक गुरु नियम से रक्खा जाता है--.. 

उदाहरण । 

“बैठी सौसमन्दिर में सुन्दरि सिगारि तन 
मूँदि के किवार देव छबि सों छकति है।पीतपट 
लकुट मुकुट बनमाल घरें बेष कै पिया को प्रति- 
बिम्ब में तकति है॥ होति है उसझः हियें अडः | 
भरि भेंटिबे कों सुजनि पसारति समेटति ज- 
कति है । चोंकति चकति उफ्रकति भमकति 
क्कि भूमि लचकति सुख चूमि ना सकति है॥” 


“सरदनिसा के निसनाथ की उँजेसे जोहि 
रम्यो जाके सज़ में अनज्रस पेवे कों।थिरत न 
कहूँ कहूँ फिरत फिस्लो है फेर बन बन व्याकुल 
बिखाद विसरेबे कों॥ गरब न कौजे एरे कि- 
नमक प्रसून तोपें बैठ्यों नाहिं भंवर सुगशखरस / 
तैबे कों। मालती के विरह विकल कलकान है 
| के आयो तोहिं जानि कै दवागि जरि जबे को ॥? 
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जाती आज डी घा 





दर घनाक््रो नियमरताकर ! 


ओर बत्तीस अक्ष रवाले के अन्त में लघु का 
नियम लोगों ने कहा है ओर वहुधा बत्तोस 
अत्लर के कवित्त इसो प्रकार के होते भी हैं:-- 


उदाहरण | 


“बौतिहै न मासनैन आनति हो कत औस 
यों कहि सवास प्यारे पोंछो सुख निज कर । 
आंगन लों आओ नौके सज्ल सनाओ कछ दुख 
जनि पाओ हम आइहें जु हरबर ॥ फरकोौ हें 


' अधर नचौहें नाकमोती भये उतर न आयो 
| भरि आयो गहबर गर । एते पर आलिन रसाल 
के सँगाइ धरे सुललित मौरन के पलन्नव कलस 
| पर ॥? 


“कौजियत प्यारे आज तेरे पर तेरी सोहँ तन 


| सन धन दोजियत तोपें वार वार । कहे पद- 
माकर कहत झरूगनेैनी के यों नेन भरि आये 
बिन गुन के निहार हार / आखिन तें आसू ठढरि 
| परे जे कपोलनि कपोलनि तें परे ते उरोजनि 





घनाक्षरौनियमरताकर | 3 





कक 


पें बारबार । बड़े बड़े मोती मौन देत रजनौसें 
रजनोस मनो देत सम्भु-सीस पर ढार ढार ॥? | 


परन्तु. कितने बत्तौस वर्णात्मक कवित्त ऐसे | 
भी होते हैं जिनके अन्त में गुरु होता है और | 
वह कानों को अप्रिय भी नहों ज्ञात होते, अतः | 
मेरो समझ सें रूप घनाच्षरी के अन्त सें गुरु का 
नियम करदेना उचित नहीं है:--.- 





उदाहरण । 

“चाले क्यों न चन्दमुखी चित में सुचेन करि _ 
तित बन बागन घनेरे अलि घूमि रहे । कहे | 
पदमाकर मयूर मज्नु नाचत हैं चाय सों चको- | 
रिनि चकोर चूमि चूमसि रहे॥ कदम अनार आस | 
अगर असोक थोक लतनि समेत लोने लोने | 
लगि भूमि रहे । फूलि रहे फलि रहे फैलि रहे | 
फ़बि रहे कपि रहे भालि रहे कुकि रहे कमि | 
रहे ॥?” 

“बैठी बनि बानिक सों मानिकमहल सध्य / 














दे घनाक्षरोनियमसरल्वाकर । 
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| अछ अलवबेली के अचानक थरकि परे । कहे 

| पदमाकर तहाँईें तनतापन तें बारन तें मु- | 
| कता इजारन दरकि परे ॥ बाल छतियाँ तें 
| थकधघक ना कढ़त सुख बकना कढ़त कर ककना 
| सरकि परे। पँसुरी पकरि रहो सँसु रो सँभारे 
| कौन बासुरी बजत आख आसु री ठरकि परे॥# 


देव कवि ने जो तीस तथा तेंतीस अचर के 
| दो छन्‍्द घनाचरी भेद में लिखे हैं वह और क- 
| वियों के काव्य में विशेष देखने में नहीं आते और 
| कानों में भी वह विशेष रोचक नहों ज्ञात होवे। 
उनके विषय में कुछ पृथक्‌ कहने की आवश्य- 
कता नहीं जान पड़ती । जो नियम कि दक- 
| तौस तथा बच्तौस वर्णो' के छन्द के विषय सें 
| कहे जायँगे वही तीस ओर तेंतीस अचरों के | 
| कवित्त में भी काम देंगे। इतना यहाँ कह देना 





उतारकर अनन-+«ननननरननकन जननी ता ये न हबगतपकिकनलनी न नन+न+ ० स«न्‍ननक++० ५ लखन. 


| # दूस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि यदि रूप 
| घनाचरो के अत्त में गुरु हो तो उस गुरु के पहिले दो लघु | 
| कानों को सुखद होते हैं ॥ क्‍ है 
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हक घनाज्षरोंनियमरत्राकर । 


| तीन जतियाँ आठ आठ पर मानी हैं परन्तु इस 
नियम का असम्यक्‌ होना हम भूमिका में दि- 
| खला चुके हैं॥ सोलह पर जति होने के नियम 
को भो बहुधा सुकवियों ने अपने कवित्तों सें 
| भक्ञ कर डाला है और उनका वह नियम तो- 
| डना छन्द के अपकारो होने के स्थान पर किसो 
| किसी कवित्त में उसके विषयानुकूल होने के 
| कारण उप्रकारी हो गया है--- 


हि हु 
आजकल की अब मल मन ॥ मंशा ७७७७४०७७७७७७७७७७७॥७॥७॥७७७७४७७७७७७७७ए्ेशर७एएआआ (७६ [ऋआए४एएएएंए्राएन॥+०२७०४४र आओ अब 


उदाहरण । 
| “सखझिन-सकोच गुरु-सोच झूगलोचनि रि- 
सानी पिय सों जो उन नेकु हँसि छियो गात | | 
| रदु सुसिक्थाइ वे सहजि उठि गये इन सिसकि 

| सिसकि रात खोई पायो परभात । कौन जाने 

बौर बिन बिरहो विरहविथा हाय हाय करे | 
| पछिताति न कक सुहात। बड़ी बड़ी अऔखिन तें | 
| औसू ठढरि ढरि देव गोरो गोरो म्ोरो मुख ओरे & 
| लो बिलानो जात ॥? 
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घनाक्षरोनियमरबह्वाकर । ११ | 
जम जज कह ललजलज तल नलिकआ, 
“बाजीखुरधारनि पहार करे छार गढ़ ग- | 


रद मिलाबै जोर जज़नि जकत है । ल्यावै 
| आसमान तें पताल तें प्रकरि पारावार तें 
कढ़ाबै थाह लेत ना थकत है ॥ सह न करत 
| लक्ष्पति सों जुरत जक्न जौहि के जमात जम | 








जल लचीीक->-सननना+ “कस पन्धा तल 


छोभनि छकत है। काल तें कराल या अलाउदौन |. 
पातसाह ताको चोर चारोंश्रोर राखि को स- | 
कत है ॥”? 
पहिले कवित्त के पहिले चरण के सोलह 
पर जति नहीं पड़ी है; और दूसरे कवित्त के | 
टूसरे चरण में भी बही दशा है, परन्तु सुनने सें 
| कोई दोष नहीं जान पड़ता, बरन दूसरे कवित्त , 
| में पूर्वाच्च के दो अक्षरों के उत्तराद्द में मिल जाने | 
के कारण कुछ विशेष गौरब तथा वक्ता कौ उ- 
क्‍ हिग्नता प्रतीत होती है जो कि विषय की उप- 
योगी है।अब निर्धारित होता है कि सोलह पर | 
| भी जति का होना एक साधारण नियस है अ- 
| त्यन्त आवश्यक नहीं ॥ 


१२ घनाक्षरानयमरलाकर । 


| जो बातें ऊपर कही गदे हैं उनसे घनाक्षरो 
के अज्तरों की संख्या मात्र ज्ञात होती है और 
एक बात यह विदित होती है कि मनहरण 
| घनाक्षरी का अन्त वर्ण गुरु होना चाहिये । 
दोहा । 
इकतिस बत्तिस वर्ण को 
है घनाक्षरी छन्द्‌। 
प्रथम कहावत मनहरण 
हितिय रूप सुखकन्द ॥ 
| सोलह पें जाति कीजिये 
बहुधा करिके प्रेम । 
| अन्त माहिं मनहरण के 

गरु राखों करि नेम ॥ 
| पर इस नियम से यह कुछ भी नहीं विदित 
होता कि वह इकतीस अथवा बत्तीस अज्ञर 
किस प्रकार से गुरु लघु के क्रमानुसार रब्खे | 
| जाने चाहयें और इस्का कोई नियम घनाचरी 





हा ा७णणााााआाणणाणणणाणभााआआंआ 





अदमने-ब्दकमथतन्म»ापदााफरयल, 


घनाच्षरोनियमरबताकर । १३ | 





| में हो भी नहीं सकता। उपोद्बात में हम दि- 
 खला चुके हैं कि किसी विशेष गण के किसी | 
| विशेष स्थान पर पड़ने के कारण घनाक्षरी छन्द | 
| की सुटरता कुटरता नहीं होती वरन उसका 
| टूसराही कारण है ॥ 
घनाचरी छनन्‍्द की सुटरता कुटरता जिन 
शब्दों को जोड़कर वह छन्द बनता है उन शब्दों 
| के वर्णों' की परिगणना तथा उन शब्दों के वर्णों' | 
| के लघु गुरु के क्रम पर निर्भर है जो कि बड़ी | 
ही सूच्म बात है।वच्दी गण उसी स्थान पर एक | 
| प्रकार के शब्द रखने से छन्दोभड़ का कारण हो | 
| जाता है, और वही गण उसी स्थान पर टूसरे 
| शब्द रख देने से सवंधा उत्तम ज्ञात होता है।.। 
| अब वह नियम लिखे जाते हैं जिनके अनुसार | 
घनाचरी में शब्द बैठाने चाहिये ॥ 





|. नियमों के लिखने के पहिले कुछ आवश्यक बातें लिख | 
| दो जाती हैं, जो कि नियमों के भली भाति समभने के | 


| निमित्त आवश्यक हैं । पाठक लोग इन पर ध्यान रक्खें । 





। 


83 ०3० ज> तप नम ३ का< नस भा नकारना क ०८» धन 
'/१४०५३७५५ ५) कमपनाअन्वेकद, 


| १४ घनाक्षरौनियमरत्ाकर । 
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| (१) कच्नो न कछ जेहि विषय में 
तेहिं अनियत जिय जानि। 


| अथ--जिस विषय में कुछ न कहा हो उसको अनियत 
। समझो | जेंसे तोन वर्णों के पश्चात्‌ यदि एक अक्षर का एक 
| शब्द पड़े तो उसके विषय में कुछ नहीं कहा है तो उसमें 
यह समझना चाहिये कि लघु गुरु का कुछ नियम नहों है 
| चाहे वह शब्द लघुआत्मक हो, जसे, न, और चाहे गुरु 
| आत्मक, जसे, है, को इत्यादि ॥ 

(२) कहो जु संख्या नियम में अक्षर संख्या मानि॥ | 
| अर्थ-निययों में जो संख्याएँ कही हैं उनसे अच्रों को 
संख्याएं समभनो चाहियें--जेसे नियमों में जो चार, तोन 
पाँच इत्यादि संख्याएं कहो गई हैं उनसे चार, तोन, पाच 
| इत्यादि वर्ण समभने चाहियें॥ 

'। (३) काइ़ संख्या पें कोझ कह्यो नियम जो होइ। 
| ताके उत्तर पूरबह चारि चारि तजि सोडइ॥ 
| अधथ--जब किसो संख्या विशेष के विषय में कोई नि 

| यम कहा जाय तो उस सख्या के चार चार वर्ण पश्चात्‌ जो 


सख्याएँ हों तथा चार चार वर्ण पहिले जो संख्याएं हों उन 
के विषय में भी वहो नियम समभकना चाहिये। जैसे यदि 











यह कहा हो कि नो अक्षरों के पश्चात्‌ असुक प्रकार यंजआदो हो किगो अजरो व वश तअसक अवार ले शब्द 
आवें तो यह समभना चाहिये कि एक ,पँच, तेरह, सच, 
इकोस, पच्चोस तथा उनन्‍्तोस अक्षरों के पग्मात्‌ भी उसी प्र- | 
कार से शब्द आने चाहियें ॥ 
(४) गण चै-वर्णससूह कों कहत सबै मतिमान | | 
आठ रूप प्रस्तार सों तिनके होत सुजान॥ | 
मगण, यगण, औ रगण, पुनि 
सगण, तगण, जिय जानि। | 

जगण, भगण, औ नगण, ये 
क्रम सों नामहिं मानि ॥ 

अर्थ--तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं । तौन | 

वर्ण के प्रस्तार करने से आठ रुप होते हैं । ये आठों रूप | 
आठ गण कहलाते हैं क्रम से उनके नाम दोहे में दिये | 
गये हैं ॥ रा क्‍ 


६&६६ सगण  ६586। तगण 
।६5६ यण  ।|६$। जगयण 
 ै।६8 रगण . ६$।। भगण 
।।६ सगण ै।।। . नगण 
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| १६ घनाचरोनियर्मरतांकर । 


अँथ नियम । 

प्रथम नियम । 

| चरण आंदि ओ चार पंर 

धरा शब्द सा नाह । 

| ज॑ं, त, जाके आरम्भ भे 

मे, य, हू मध्यम आहिं ॥ 

| अथ--कवित्त के चरण के आदि में और 

चार, आठ, बारह, सोलह, बौस, चौबीस तथा 

' अट्टवाइस वर्णों' के पश्चात्‌ यदि कोई शब्द आरम्भ 

हो तो उस्के आदि में जगण (। 5 ।)) तथा तगण 

| (६ 5) न पड़ने पावें।और ऐसे शब्द के आरस् 

| में यगण (। 55) और मगण (5 5 5$) के आने 

| से भी मध्यम श्रेणी को गति हो जाती है ॥ # 

# यह स्मरणं रखना चाहिये कि तोन अक्तरीं से न्यन 

| के शब्द में यह नियम नहों लग सकता क्योंकि उसमें म॑ 
गणादिं को सम्मावनाहों नहों है। सम्भावना का थथोचित 
बिचार और नियमों में भो कर लेना चाहिये ॥ यह भी 


ध्यान रखना चाहिये कि यह नियम उसो अवसर के नि. 


मित्त है जहां एंकहो शब्द सें उक्त गए पड़ें। पर जहां शब्दीं 
के तोड़ जोड़ में पड़ें कहां यंदह् नियम नहीं है। यही बात 
यथा सम्भव और नियमों में भी है । 
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घमाचरोनियमरत्नाकर | १७ 


हे... डनामजक 
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उदाहरण । 
( आरम्भ में जगणादि शब्द दूषित ) 
निकुश्न विलोकि बर ब्न्दाब॒न कानन कें 
लाजे बन नन्दन यों सोभा सरसति है। 
इसमें आरम्भ में '“निकुत्ञ' शब्द जगण (।6।) का कै 
जिससे गति बिगड़ जातो है ॥ 
( चार अक्षरों के पश्चात्‌ जगणादि शब्द दूषित ) 
टूरहो सों कलिन्दसुता रखून बीचिनि सों 
भीनी स्थाम रह़ में सुखद दरसति है ॥ 
इसमें चार अक्तरों के प्यात्‌ “कलिन्दसुता' शब्द के 
जगणादि (।85। ) होने के कारण गति बिगड़तो है ॥ 
( आरम्त में तगणादि शब्द दूषित ) 
आकाश में लसति सुहाई सनभाई घटा 
छहरि छहरि बूँद कौन ब्रसति है। 
इसमें आरका में आकाश शब्द तगण (६ 8। ) का हुई 
जिसके कारण गति बिगड़तो है ॥ 
( चार अक्तरों के पश्चात्‌ तगणादि शब्द दूषित ) 
ऐसे समे सारह्रधर पैं क्यों न चले बौर बेटी 
कहा मन मैं मसूसि तरसति है ॥ 
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| श्द घनाक्षरोनियमरत्राकर । 
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| इसमें चार अक्षरों के पथ्यात्‌ सारक्षधर' शब्द तगणादि 
| (६६।) है अतः गति बिगड़ी है ॥ 

(आरभब्म में मगणादि शब्द सध्यस ) 

आकांज्ौ तिहारे दरसन को भयो हों हों तो 
| ठारि पट घूँघठ को दरस दिखाई है । 

|... इसमें आरम्त में आकांचो' शब्द सगण ( 55६) का 
| पड़कर गति को मध्यम करता है ॥ 

| ( चार वर्णों के पश्चात्‌ मगणादि शब्द मध्यम ) 

| कैसन सें तातारी रूगच्मद सुगख लसे 

| लट छटकाइ नेकु सो अब सुँघाद दे ॥ 

|. इसमें चार अक्तर के पद्मात्‌ तातारी” शब्द मगण (६ 5 ४) 
| क्रा है अतः गति भ्षध्यम हो गई है ॥ 

ल्‍ ( आरख्म में यगणादि शब्द मध्यम ) 

| निकाई तिहारी परवारी जातिँ रम्भा रमा 
| रहझ्नक दया सों हियें सुख सरसाइ दे । 

|. इससें आरक्ष में 'निकाई” शब्द यगण (।8 5) का 
| होने के कारण गति को मध्यम श्रेणो को करदेता है ॥ 

( चार बणों पर थगणादि शब्द मध्यस ) 

| जोमभरी जवानो जुलम किये डारति है 
| जोब्नन की कछुक जकात करि चाइ दे ॥ 


ः 
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घनाक्षरोनियम रत्राकर । १६ | 





इसमें चार अक्षरों के पश्चात्‌ जवानों” शब्द यगण (। ६ ४) 
का है अतः गति मध्यस हो जातो है ॥ क्‍ 
इसी प्रकार से आठ बारह इत्यादि बर्णो' 
के पश्चात्‌ समक लेना चाहिये ॥ 
प्रथम नियम का प्रतिप्रसव । 


चार वर्ण को शब्द इक 

तहँ यह नियम न जानि। 
पे केवठ गरुअन्त में 

मध्यम गति मन मानि ॥ 


अथ--यदि आरस्म में या चार आठ इत्यादि | 
वर्णो' के पश्चात्‌ ऐसा शब्द आवे कि जो. चार | 
अक्षर का पूरा एक शब्द हो तो जगण, तगण, 
मगण तथा यगण के आरभ्म में पड़ने के विषय | 
में जो बातें प्रथम नियम में कही गई हैं उसमें न | 
माननी चाहियें । परन्तु यदि उसके अन्त का ' 
वर्ण गुरु हो तो गति मध्यम हो जाती है ॥ 
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| ९२ घनाक्षरोनियमरत्राकर । 
|. इसमें आरम् में 'समाधानी' यगणादि शब्द यद्यपि चार | 
| अक्षरों का पूरा है तथापि गुवंन्त होने के कारण मध्यम है॥ | 
इसी प्रकार से चार, आठ इत्यादि अक्षरों | 
| के पश्चात्‌ समझ लेना चाहिये ॥ 





टूसरा नियम । 
| पाँच वण पर शब्द जो... 

पूरन, तामें आनि । 
| लघ गुरु दीज अन्त में, 

गुरु गुरु मध्यम मानि ॥ | 
| अव--यदि कोई शब्द पांच, नव, तेरह, | 
सचह, इकोस, पच्चीस अथवा उन्तीस अक्षर पर | 
| समाप्त हो तो उस शब्द के अन्त में लघु गुरु | 
| (| $) पड़ना चाहिये और यदि गुरु गुरु (55) 
| अर्थात्‌ दो गुरु उसके अन्त में पड़ें तो यद्यपि उ- | 
| सकौ गति सर्वथा तो नहीं नष्ट होती तथापि 
| सध्यम श्रेणी की अवश्य हो जाती है ॥ 
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घनाचरोनियमरत्वाकर । २३ 





उदाहरण । 
( निर्दोष ) 
“तसन्ध को सपूत सुत 
सिख्धतनया को बसु इत्यादि |” | 
इसमें “तनया” शब्द तेरह अक्षरों'पर समाप्त होता है और | 
उसके अन्त में लघु गुरु ( । 5 ) है ॥ 
द ( मध्यम ) 
आज सुदामा के खाइ 
.. _तन्दुल अबाने दमि इब्यादि । 
इसमें 'सुदासा' शब्द पांच वर्ण पर समाप्त हुआ है और 
उसके अन्त में दो गुरु हैं अतः गति मध्यम हो गई है॥ 
( दूषित ) 
निरखि श्याम सुधर धौरज घरेन मन दृत्यादि । 
निरथि रद निकाई धीरज घर न सन दत्यादि। , 
... इनमें 'श्यास! तथा रझदु' शब्द पांच पांच पर समाप्त | 
हुए हैं परन्तु उनके अन्त में लघु गुरु (। 5 ) अथवा दो गुरु | 
(६ ६8) नहीं हैं अतः गति बिगड़ गई है ॥ 
दूसी प्रकार से नी, तेरह, सचह इत्यादि | 
अक्षरों पर समाप्त होनेवाले शब्दों के विषय में | 
समम लेना चाहिये ॥ 








२४ घनाक्षरोनियमरत्वाकर । 





तौसरा नियम । 
पाँच वर्ण पर शब्द जो 
एक वण को नाहिं। 
तो लघु सों आरम्भिये 
करि बिचार मन माहिं ॥ 
अर्थ--पांच, नी, तेरह, सचह, इकौस, प- 
च्ौस, तथा उन्तोस वर्णो' के पश्चात्‌ जो शब्द 
आवे वह यदि एकही वण का हो तो चाहे लघु 
हो चाहे गुरु परन्तु यदि एक अज्षर से अधिक 
का हो तो उसके आदि सें लघु होना चाहिये ॥ 
उदाहरण । 
( निर्दोष ) 
| “गोरस को लूटिबो न छूटिबो छरा को गने 
टूटिबो गने न मुकवाहल कौ माल को । कंहैे 
पदमाकर गुवालिनि गुनीली हेरि हरघे हँसे यों 
करे भूठे झूठे ख्याल को ॥ है| करति ना करति 
नेह को नसा करति सौकरो गली में रह राखति 





, 
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घनाक्षरोनियमरत्नाकर । २५ 


रसाल को । दौबो दधिदान को सु कैसें मन | 
भाव ताहि जाके मन भायो भार कगरो गुपाल | 
को ॥? 
इस कवित्त में पहिले पद में तेरह अक्षरों घर 'को' शब्द | 
दूसरे चरण में इकौस अक्तरों पर यों! शब्द तथा तोसरे तुक | 
में इकोस अच्तरों पर 'में' शब्द गुरु रूप से आये हैं; ओर 
पहिले चरण में 'न' शब्द इकोस अक्षरों पर लघु आया है। | 
तोसरे चरण में एक, पांच, तथा तेरह अक्षरों के पश्चात्‌ एक | 
अक्षर से अधिक का 'करति' शब्द लघु से आरन्म होता है ॥ | 
( दूषित ) द क्‍ 

मेघ बरसे बोर बड़ी बड़ी हे बूँद लखो इत्यादि । 


इसमें 'वोर! शब्द पांच वर्णों के पद्चात्‌ गुरु से आरम्भ | 
होता है अत; गति दूषित हो जाती है ॥ 


इसी प्रकार से नी, तेरह इत्यादि के पश्चात्‌ 
सभभ लेना चाहिये ॥ 


(रे लकतम3-3०8-कमल-ननमनक-. 








॥ कहे घनाक्षरी नियमरत्राकर । 
चौथा नियम । 

| दोय वर्ण पश्चात जो 

परे शब्द कोउ आनि 
ज, त, म, य, ताके आदि में 

क्‍ मध्यम गति जिय जानि ॥ 


| अरथ-दो, छः, दस, चौदड, अद्वारह, बा- 
| इस, तथा छब्बीस वर्णों' के पश्चात्‌ यदि कोई 
| शब्द आवे तो उसके आदि में जगण (। 5 । ), 
| तगण (६ 5। ), मगण (5 5 5 ), तथा यगण 
| (।5 5) मध्यम गति के होते हैं ॥ 





उदाहरण । 
क्‍ ( दो अक्षर पर जगणादि शब्द मध्यम ) 
देखि निकुन्नन कौ अनूप सुखमा को रूप 
| हिय में हलास वाव्यों कहत बने नहीं । 
: इस्में दो अक्षर के पद्चात्‌ 'निकुच्चन! शब्द जगगादि 
| (।5। ) होने के कारण मध्यम है ॥ 








घनालरीनियमरबत्ाकर । २७ 
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( दो अक्षर के पद्चात्‌ तगणादि शब्द स॒च्यस ) 
घेरि आकासहिं राख्यो सरस घनेरोी घटा 
चपला चमंकें चख चहत बने नहीं ॥ 

इसमें दो अक्षरों के पश्चात्‌ आकासहिं' शब्द तगणादि 
( ६ ६। ) होने के कारण मध्यम है ७४ 
( दो अक्षरों पर मगणादि शब्द मच्यस ) 
गल्जझ|ं सारक्नीनि मज्ञ गुझं यों भंवर भीर 
केकी सहनाई सुर रह्नक गने नहीं । 
इसमें दो अक्षर के पद्चात्‌ सारड्रोनि' शब्द मगणादि 
| ($ $ 5 ) होने के कारण मध्यम है ॥ 

( दो अक्षरों के पत्रात्‌ यगणादि शब्द मध्यम ) 
ऐसी निकाइहिं लखि मान तजि एरो बौर 
जोगी जनहूँ सों सुनि धौरज ठने नहीं | 

इसमें दो अक्षरों के पश्चात्‌ निकाईहिं' शब्द यगणादि 
(।६ ६5 ) होने के कारण सध्यम है ॥ 

दूसी प्रकार छः, दस, इल्ाादि के पश्चात्‌ 

समभ लेना चाहिये ॥ 
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स् घनाक्षरोनियमरताकर । 





प्र।च्वी नियम । 
गन वण पर दब्द जो 


ताक लथ॒ गरू आंद। 
अथ---तीन, सात, ग्यारह, पन्द्रह, उन्नीस 

तेद्स तथा सत्ताइंस अक्षरों के पश्चात्‌ जो शब्द 
आवे और एक अक्षर से अधिक का हो तो उसके 
आरकब्म में लघु गुरु 0 $) का होना आवश्यक है। 
पर यदि एकहौो अच्ञर का शब्द हो तो उसके 
लिये कुछ नियम नहीं है ॥ 

उदाहरण | 

( निर्दोष ) 
| “मसोभा को सकैलि ऊँची बेलि बाधी बलि- 
' भद्र राख्यो सम लोचन कुरज्षनि को रोस है । 
| दौपति को दौपक के मुख दौप को सुमेरु रद 
| सुख सारस की सिफाकन्द जोस है | कलप-तरो 
| बर को कली केधों कुन्द फली उपसमा अनपनि 
| को बिविध निस्लोस है। तिल को सुमन है कि | 


नासिका तरुनि तेरी सुख कौ सरन कैधों सौरभ 
को कोस है ॥” 


नानी खिलाने फनीमनतडन अलनेननमीनड अंलंकन+नलमक-, 
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जन य्ष्य्व््व््न्भ्न्ब्न्ब्ध्प्प्न्य _सरलील तनमन कान. 


घनाक्षरौनियमरबज्वाकर । 5 


,नलनननमरमनन++ नमक मनन. जनक -कमंननककननकाम,.स्‍ल्‍-न उन भ-व३०8+५+->+++फरपनकंआक+- नाक जा ,+.--ननमालका -+-७५-3७७०+-+पमकनभननवसथन 33 ममात कक ाकनन ५५५५५ >ती 3>भकक ५४.५० 
सतज+०» कप »०भमलकंटभभनाम-थकओ कह लक 3७»००-49५७०+#०»>+>ननन- 


इसमें प्रथम चरण में तोन अक्षर के प्रात 'सकेलि' 
शब्द ओर तेड्स अक्षर के पश्चात्‌ 'कुरइ्” शब्द, ओर तोसरे 
चरण में तोन अक्षर के पश्चात्‌ 'तरोवर' शब्द, उन्नोस अक्षर 
के पश्चात्‌ अनुपनि' शब्द, और सत्ताइस अच्चर के पस्ात्‌ 
“निसोस' शब्द लघु गुरु (। ६ ) से आरभ्म होते हैं ॥ 
दूसरे चरण में तीन अक्षर पर को! शब्द, सात अक्षर 
प्र के! शब्द तथा तेइस अक्षर पर 'को' शब्द गुरु पड़े हैं; 
और चौथे चरण में सात अक्षर पर 'कि' शब्द लघु है। एक 
'प्रचतर के होने के कारण दोनों रुप निर्दोष हैं ॥ 
दूसी प्रकार और स्थानों पर भी समझ 
लेना चाहिये ॥ 


जलन ट 


क्‍ ( दूषित ) 
सरस बन लसत नाचत मयरगन दत्यादि । 
सरस कुनञ्ननि लखि नाचत मयूरगन इव्यादि। 
सरस आकाश लसे नाचत मयूरगन इत्यादि । 
इनमें तोन अचतरों के पश्चात्‌ बन' कुच्छ'ः तथा 
आकाश शब्द लघु गुरु (। ६) से नहीं आरन्भ होते अतः 
ग़ति बिगड़ जातो है ॥ 
दूसी प्रकार से और स्थानों पर भी समझ 
लैना चाहिये ॥ 
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(कह ककतधम- ३ 304 त+44 40 भ/4 अाततकक समा ५6८०. 


पँ[चवें नियम का प्रतिप्रत । 

होइ नगण को शब्द तो 
जात नहीं सो बादि । 
धं--यदि तीन अक्षर के पश्चात्‌ नगण 
(।। ) का प्रा एक शब्द आबे तो उसको 
| छोड़ने कौ कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात्‌ 
यद्यपि उसके आरम्भ में लघु गुरु (। 5) नहीं 


कर लकी नम आज अक ॥ अचल 


ता तथापि उसका रखना निर्दोष है॥ |: 


हक . सोभा को सकेलि! आदि, ऊपर के कवित्त के चौथ 


व्‌ 5 #न्‍थ 
_. “ज्‌ अक्तर के पद्मात्‌ 'सुमन' शब्द तथा ग्यारत् 
। चरण मे %. क्‍ 


अमन वह शब्द तोन लघु के पू ्य 
अचर के पथ्यात्‌ तक 8. 20 गब्द हो 


के कारण निर्दोष हैं ॥ 
|. इसी प्रकार और स्थानों पर ससभ हे 


। चाहिये ॥ 


५, 


नियम जो ऊपर लिखे गये हैं उनः 
विषय में यद्यपि यह कहना कदाचित्‌ अनुचि 
| साहस समभा जाय कि ये पूर्णतः: सम्बक्‌ भर 





घनाचरोनियमरबाकंर । ३१ । 
अकाय्य हैं तथापि इतना कहना विशेष विंवाद 
का कारंण न मानां जायंगां कि यदि इन नि- | 
यमों पर भलौभांति ध्यान रखकंर उत्तम कवित्त 
बनाया जाय तो आशा हैं कि उसको गतिं में _ 
खटंक न प्रतीत होगी ॥ है 
इसमें सन्देह नहीं कि किसी किसी उत्त- | 
मोत्तम कवि के कोई कोई कवित्त ऐसे प्राप्त 
हेते हैं जिनके अच्षर इन नियमों के विरुद् पड़े | 
हैं, परन्तु कानों में उनकी गति खटकतीं अवश्य | 
है; अतः इन नियमों को भंग करके उनका 
अनुकरण करना उचित नहीं है, वरन उनकों | 
आर्षवत्‌ समभकर चुप हो रहना चाहिये॥ 
उदाहरण 
“प्रामरिनि पँवड़े परे हैं पुरंपीरि लंगि धांम 
धाम घपनि के धंम धुनियतु है। कस्त्रो अतर- | 
भार चोवारस घनसार दौपक हजारनि अँध्यार | 
लुनियतु है॥ मधुर रझूदक् राग रक़् कौ तरह्नि 


अरररलननलान-ने नमन न पर पन कक नम +- थम न परपनना+-वममवननन-भ+433५७५७३५७+ आम. 
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३२ घनाचरीनियमरबताकर । 


में अंडे अं गोपिन के ग्ेनें गुनियंतु है । देए 
सुख साजि महाराज ब्रंजराजं आज राधे ज॑ के 
संदन सिधारें सुनियंतु हैं ॥? 
इंस कवित्त के दूंसरे चरण के आरन्ध में कस्तुरी' शब्द 
मंगनाकंक होने के कारण प्रथम नियस के अनुसार भध्यमं 
शंति का कारण होता है ॥ | 
पुन; । 

“प्रथम सिंगारं नौहरसनि को सार जाको 
नायिका अधार सो जो नायक के सं है। सेंड 
जोंग, वियोग सो सिंगाररस है विधं, वियोग चारि 
विध, अरु संजोग इक हैं॥पुूंरवानुराग, मान, 
प्रबासं, करुन, सिल्यों चौविध वियोग, दस द्सनि 
के रह है।हाव, भाव भोग, उपभोग, सबिलास, 
हॉस, बिविध सँजोंग सुखसागरतरह् है ॥ 

इस कंवित्त के दूँसरे पाद॑ के आरंभ में तथा चीबोसे वं्णों 
के पंचातं 'संजोंग' शब्द तगंणाममक ( 5 $ | ) होने के कारण, 
और तोसरे पाद में आठ वर्षों के पश्चात्‌ 'प्रबास' शंब्द जग 
णूत्मक (। 5। ) होने के कारण, प्रथम नियमामुसार, गा.।-- 
को बिगाड़ टते हैं ॥ 


धंनाकचरोनियमरत्वाकर । ३३ | 

पुनः । 

“भतिंसुवनंभांगु बरसतु बरसाने दरसतु रह | 
रांगु सरसतु है सुहांगुं सुनि । इन्द्र जम बरुन 
कुबेर सेस बासरेंस वांरिये सुंमेर केलासइड़ कौ | 
चमक चुनि ॥ संकैतं निकेत सुख देत हरि हेत 
करि राधिका समेत॑ झूदु मंगल सर्ढंग धुनि। | 
चमकैं चहूँघा मनि मोती कनकांदि गुन गाहं 
गंनकादिक सराहें सनकादि मुनि ॥” 
| इस कवित्त के तीसरे पाद के आरंभ में संकेत' शब्द | 
तगणात्मक होने के कारण प्रथम नियभ के विरुद्द है। दूसरे | 





चरण के छब्बोस वर्णों के पंच्चात॑ कलास शब्द तगणात्मक॑ | 


छोने के कारण चोथे नियमामुसार गंति कीं मंध्यमं कर॑ | 
देता है ॥ 


यह बात यहां ध्यान देने के योग्य है कि 
ऊपर लिखें हुए नियमों के विरोधी उदाहरणों 
में अधिकांश प्रंथम तथा चतुर्थ ही नियम के | 
भंग करनेवाले प्राप्त होते हैं; और नियमों के | 


तोडनेवाले कवित्त बहुतही खोज करने से | 
मिलें तो मिलें । इसका सुख्य कारण यह है | 


आम मल आल आ जल मम नाक नेत्र लननवीकीनीनीधदल हारा ाा अर ७॥ल्‍७॥७७७॥/श॥७॥७॥७७॥/शशश/शआआआआआआआ७७०७०७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७ए०े 








५22 > मे अलशलनशी >ककीक पी मा ंअााआाआाआक भ्‌आ 3आ ७. ना ७॥७॥0््ए७७७७७७७४७/७/७॥/७/श"शशआआआआआआआआआणाभाणणााााआाआ आल अअ 


३६ घनाचरोनियमरताकर । 


७७७४ आज लि एम कं .3 आप 55 का टी 
हरिकेस कहे सोई सही राजा जाके प्रजा धुर्द, 
धरमध्वजा कौ छाह सोवतों ॥ ऐसे तो कहावते 


हैं कोढ़ो राजा कोरी राजा घर घर राजा मानि 
मैया मुख जोवती । सुमिरि सुमिरि चमरेलिया 
कुरेलियाड़ सूए पें खसम राजा राजा कह्नि 
रोवतों ॥” 

इसके तोसरे पाद सें छ: अक्षर के प्मात्‌ दस गुरु 


एकत्र पड़े हैं॥ 
तेइ्स लघु । 


छलकति श्रुतिमनिकिरन कपोल सैं । दौपति 
खलाट तें छटति विघटवि पट नटत किसोर 
भ्कुटीतटकलोल में ॥ आज ब्रजभूषन सों न- 
वलकिसोरो होरो खेलति हँसति बिहँसति बर 
बोल में। रहकर मेलति पक्लति अलौनि चलि 
मेलति गुलाल मिलि जाति पुनि गोल मैं ॥” 


शकच पड़ हैं ॥ 


“लोल हग लोलति अलक भलकति छबि 


इसके प्रथम पाद में पांच अचरों के पश्चात्‌ तेइस लक्ष- 


) 


घनाज्षरोनियमरतबाकर । ३७ 
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प्रिय पाठकगण | जिस प्रकार से साहित्य 
के पढने से कबि शुद्द तथा लक्षणयुत काव्य ब- 
नाने को समथ हो जाता है, परन्तु उस्के काव्य 
में विशेष रूप से रमणोयता तथा हँदयग्राह्मता 
का उत्पन्न होना, उसकी प्रतिभा पर निर्भर है; 
उसी प्रकार से इन नियमों को जानने और इन 
के अनुसार कवित्त बनाने से कवित्त कौ गति 
निर्दोष तथा खटकरहित तो अवश्य होगी, 
परन्तु उसमें विशेष लालित्य, लोच, रोचक़ता, 
तथा विषयानुकूलतादि गुणों का आना बनाने 
वाले के अनुभव, सुधरता, सहृदयता तथा अ- | 
भ्यास और निपुणतादि पर निर्भर है । किस 
स्थान पर किस प्रकार का कौन शब्द किस प्र- 
कार के किस शब्द की अपेज्षा अधिक योग्यता 
रखता है यह वात नियमों से कदापि नहों 
जानी जा सकतो । इसके निमित्त कबि को 
अपने इृद्य में खयं विचार करके अनुभव करना 
चाहिये, ओर उन कवियों के कवित्त कौ गति 
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हद घनाज्षरो नियमरबताकर | 


आल लक 


अपने चित्त में भली भौति स्थापित करनी चाई 
हडिये जो कि कवित्त को चाल ठाल में अति 
निएुण थे; जैसे पद्माकर, पजनेस, तथा बुन्देल- 
खण्डो किशोरादि ॥ 











विज्ञापन । 

इूस पुस्तक पर एक २५ सन्‌ १८८७ इई० के 
घनुसार रेजि्टरी कराई गई है और सर्व प्रकार 
का सत्व ग्रन्थकर्ता ने खाधीन रक्खा हैं। अतः 
निवेदन है कि कोई महाशय बिना ग्रन्यकर्त्ता की 
अनुमति इस्को अथवा इसके अभिप्राय को रुपा- 
न्तर से मुद्रित करने का कष्ट न उठावें । 

ग्रन्थकर्ता 





